डा; शाहिद अहमद 


समय एक बार घोड़े पर सवार 
किनारे पर बहुत सारे हिन्दू पूर 


लगा हुआ था। उसने न 
साथ ही मन्दिरों व बुत नष्ट कर 
जारी कर दिया।? 


कक ने जो दोआब में कर वृद्धि की थी वह चित - 
$ तथा प्रदेश की खराबी के लिए दोआब में कर +-.. _ 


/ऑजक 
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तुगलकशाह (१325-35) 
पहल मि। 


है| 
प्रचलन 


मा का ज मी 


मुद्रा से पहले भी ताबे/पीतल का सिक्का जीतल प्रचलित था जिसका मूल्य चाँदी 
के टंक से कई गुना कम था इसलिए यह भी कहा जाता है कि जीतल को ही 
टंके नाम दिया गया। सांकेतिक मुद्रा को जनता में मान्यता दिलाने तथा लोकप्रिय 
बनाने के लिए धर्म का भी प्रयोग किया गया और सांकेतिक सिक्कों पर अरबी (/) 
यह शब्द खुदवाये गये। 'जो सुल्तान की आज्ञा का पालन करता है वह ईश्वर की 
आज्ञा का पालन करता है, ईश्वर की आज्ञा मानो, पैगम्बर की आज्ञा मानो तथा 
अपने बीच अधिकारियों की आज्ञा मानो' | अरबी के अतिरिक्त फारसी में भी संकेतिक 
सिक्कों पर खुदाई की गई थी। फारसी में अधिकांश सिक्कों पर 'ईश्वर की कृपा 
का उम्मीदवार था। सांकेतिक सिक्के प्रचलित 


फिरोजशाह तुगलक (।35-388 ६.) [8 
कुछ इतिहासकार उसे महान शासक मानने के लिए तैयार नहीं हैं| इल प्रक्ताः 
हक कुछ इतिहासकार उसे महान शासक मानते हैं, बहीं कुछ इतिहाश्क्ताः 
उसे ऐसा मानने के लिए तैयार नहीं है। बासतव में सत्य हन दौतों पत्तों के ब्रीच # 
स्थित है। क्‍ 
सामान्यत: इस बारे में लगभग सभी इतिहासकार एकमत हैं कि फौरैज ह# 
कुछ गुण अवश्य विद्यमान थे। वह योग्य व्यक्तियों की परख करना तथा उत्ततें का म 
लेना जानता था। उसके चरित्र की एक बहुत बड़ी विशेषता परिस्थितियों कौ समझने 


और उनसे समझौता करने को थी। 40244, “+कनत्मन ०० इसी योग्यता के कारण बह अधिक्रांश 
अमीरों का विश्वास प्राप्त करके सुल्तान बन सका और इसी कारण वह 37 बर्ष तक 
'जञन्तिपू्वक शासन कर सका। उसे राज्य-बिस्तार को इच्छा नहीं थी और न उसे. शासन कर सका। उसे राज्य-विस्तार की इच्छा नहीं थी और न उस्रमें 


“उसके लिए आवश्यक योग्यता ही थी। अत: इस बारे में उसने कोई प्रयत्ञ नहीं 


किये। जिस समय वह शासक बना उस समय की सबसे बड़ी आवश्यकता राज्य मैं 
शान्ति स्थापित करने, जनता में फैले हुए असंतोष को दूर करके उसका विश्वास प्राप्त 
करने तथा राज्य और जनता की आर्थिक स्थिति को सुधारने की थी। उसने इस 
आवश्यकता कौ पूर्ति करने का प्रयत्त किया और वह उसमें काफी हद तक सफल 
भी रहा। 


वह पहला दिल्ली “777 तन था जिसने विजयों तथा युद्धों की तुलना में अपनी था जिसने विजयों तथा युद्धों की में अपनी 

प्रजा की ० भौतिक उम्नति को सर्वाधिक महत्त्व दिया और उसे इसको पूर्ति में सफलता, को सर्वाधिक महत्त्व दिया और उसे इसकी पूर्ति में सफलता , 

«मिली सभी इतिहासकार इस बारे में एकमत हैं कि उसके समय में राज्य और 
प्रजा दोनों सम्पन्न थे। आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव लिखते हैं कि " वास्तव में फीरोज 

अपनी प्रजा का हितैषी था। उसके पहले अथवा बाद में दिल्ली के किसी सुल्तान ने 

अपनी प्रजा की भौतिक समृद्धि के लिए इतना कार्य नहीं किया जितना कि उसने।”! 

उसकी राजस्व नीति तथा उसके द्वारा बनवायी गयी नहरों के परिणामस्वरूप कृषि के 

क्षेत्र में काफी उन्नति हुई । उसके द्वारा अनेकों करों के परपा777 7 हटा दिये जाने से जनता क दिये जाने से जनता को 

राहत मिली और व्यापार में भी जिसके 


एणण'ध 7० छा 2 जा प्छइश्वा पाए ए। न राण्ण, शासन आर सुल्तान की सुरक्षा और 
सम्मान को स्थापना का आधार होती थी। किन्तु फीरोज इसमें पूर्णत: असफल भा बड और एल अाखि क सनक चेक के लव 
के । और व्यक्तियों को सैनिक सेवा से न निकालना और 
० मान बना हक को नकद वेतन के लदले जागीरे देने की प्र को वं बना देना, को नकद बेतन के बदले जागीरें देने को प्र्थ 
अप का लो आने आरिज द्वारा वार्षिक निरीक्षण की प्रथा में सेना 


आअरपथ करना, घुड़सवार सेना का दीवाने आरिज द्वारा वार्षिक निरीक्षण को प्रथा प्र 
अन्न दिलाई जरतना आदि फीरोज के ऐसे कार्य थे जिससे दिल्ली सल्तनत को बैय बरतना आदि फीरोज के ऐसे कार्य थे जिससे दिल्ली सल्तनत को मैन्य 


अक्ति पूरी तरह नष्ट हो गयी। तीसरे, फीरोज को दासों का बहुत शौक था और उसके 
कुल दासों की संख्या एक लाख अस्सी हजार थी। फीरोज के ये दास न केवल 
राज्य के खजाने पर अनावश्यक वित्तीय भार बन गये थे बल्कि उन्होंने सुल्तान की 
अपने प्रति सहानुभूति का लाभ उठाकर शासन कार्य में भी अनचित हस्तक्षेप करना 


